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है कह 


पश्चिम देशक कुस्वादु “फास्ट म्यूजिक' जकरा संगीतक बदल! । 
बेसी उपयुक्त होयत, संह विशेष प्रिय भऽ रहल छनि, तथापि | 
प्रचलित भऽ जाओ, Tas गरिमाके weet ते पा बि सकत महि 
कंहदाह होयबे करत | 


हम ने गीतकार छो ने.संगीतज्ञ, तखन मनोविलाशक हेतु 

fag तुक जोडि लेल जे एकटा चनाजोर गरम वाला सेहो जा 

- aqsa अति प्रगतिशील भाजुक कवि . grag होयबासे ag 
होयबके मानत छथि । एहिमे ने कोनो कवित्व प्रकष अछि: 
केवल नमूनाक रूपमे मिख्रिलामे गाओल जाइत महेशवाणी, नच 
उदासी सन दस-पाँच गीतक संकलन मात्र भेटत । | 
स्वयं ते. एकटा पुस्तकाकार करबाक कोनो विचार 


ong) feg श्री गोपीकान्त झा (उवंशी प्रकाशन) आग्रह । 
_कयल थि । अन्यथा 


- कयलनि, tad हमरा दिससं सवंथा धन्यवादाहे छ 
7 कागते मे mag ओहिना फेका जाइत जेना विभिन्न आयोज p 
विभिन्न आयोजक लोकनिक आग्रह पर गंडा-गाही नहिं, सो 
| . स्वागत गीत फेका गेल । एहिमे जे दू गोट स्वागत गीत TAN 
' हकर श्रेय दोहित़ श्रीशंकर देव ar आ दौहिती fao कविता छ 
| wot सुरक्षित रखते. रहथि | हम एकरा संयोगे मार्गत É 
| > गीतःसिन्धुमे एह एक fag के समाहित होयबाक सुयोग ला 


४७. 2५ 32. 
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महेशवाणी 
“हे हर ! वरद ! age चढि आब पंधारिभ हे 


भेल सदाशिव! हे go दास उघारिअ È | 


| 

| लोचन भरि-भरि आयले; मन भरिऑयल हे 
१. बिसरल सरल सुगम पथ; दुग पथरायल हे | 
À 


॥ सिने हम न लगाओल आश न त्यागल हे 
... केहन अभागल भाग, सुदिन तजि भागल हे! 


ठै वेदन करब निवेदन वेद न जानिअ हे 
हि AZ हर ! हरब पराभव, मन अनमानिअ हे | 
। : 
५ हमरा खल छलि राखले, aiaa आसव हैं, 
| भा. संब पाप पछाडि कहैछ गरासब हे। 
तारल अधम अनेक, किनार उतारल हे, 
बारल ज्ञानक दीपक, परसि उवारल हे। 
अमर सुयश पद गाओल, अलख जगाओल हे, 
रमल शिवक पद भरमल मन, सुख पाओल हे। 


नि tri it E E T TEN ON ...........5. २ > १ | is भि 
i wee - SI ace ae A aL n ; 
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(१) 
महेशवाणी 


भाब न हर! परतारिअ, wag तारिअ हे, 
ange मन बहटारिअ, बूझि न टारिअहे | 
हमर हृदय बड़ हलचल, हिअबिच हलचल हे, 
grea पद दुह निर्बल, संग न संवलहे। | 


_रहलहुं दुखक झमारल, बिपतिक मारल हे, 
जीवन जीबि fansa, मन नहि गाइल है । 


> पनहि आगि पजारल, सब सुख जारल हे J 
कक. आदि न मेल सम्हारल पौरुषहारल है। 

| x मनलहरल, हिअ हहरल लोचन झहरल हे, 5 
gegen दुल देखल, खल हँस सलसल है 

| - ` विषय विषहि मन बाँटल, बाट न सूझय हे, | 


fasa लटल-ब्रुइल मति बात न बूझय हे। 


मन-नभ दुख-धन GLA, पकड़ THEA हे E 
सन्मति दूरहि, कुमति बेसाहल हे । 4 
gat सुयश पद गाओल, आश लगाओल है, _ 
शिवक शरण गहि सेवल से बल पाओल है। _ 


कि 
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नव नचारी 


शिव | ई बाता He at 
बेच gg aga, लय टू क्टर परती तोड़ औ। 


- भारतमे गमतन्त्र भेल अछि बेटा अहिक गणेश 
E कात्तिकेय सेनापति छथि हे, अपने फोलू प्रेस 
| ad नाता जोडू भौ | | 
i vs Jae | 
3 O af रहिकय राजनीतिमे जन-सम्पकं बढाउ, | 
[ । अपने भ।षग खुब करू, जनताके काज ASS 3 | 
= i पुरनका धारा मोड़, औ 
; भूत, प्रेत, वैताले भोटर, देत अहीके” भोट, e 
f अस्सी नम्बर खद्धड पहिरु, फेकू फाड़ लङोट, | 
१ |.  भाङचिन्ती सङ घोरूऔ। 

_ बसि कैलास कप छी जाड' तकर प्रयोजन कोन ? 
 . _ *एयरकरडीशण्ड' भवनमे रह लगा कय फोन 
eee ज्ञानःगुढरीके शोर स । 
> सुलभ 'मरकरी' व्यथं चन्द्रमा छेकता तखन ललाट 
` अमर' लोक धर पर करु शासन, बनथु भैरवे लाट 
असुरकेर भण्डा फोडू औ । 
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À | लगंनी"५ 

ae सुनबा लै करुण कथा ई f 

£; tar ले मनक व्यथा ई. | 

be _ नहि छ ककरो पलखति समय गमाओत-र की । | 

“A हि `. ` epee & ole fare 

3 2 ae चारू दिस विपतिक भेला. 

देखि अधीर हृदय, के धीर धराओत रे की । 
हृदये नहि fada ककरो | 

वि ह...“ सत्ये नहि da ककरो | 

E A __ केबल स्वप्तक मधु-संसार बसांओत रे की । 

E बन्धकी छै” daN 


| 
| 


बढ़ते! शिक्षा” कि” 4 ` 
>* र i Leics id 34 
; E ७3 s 4 p « 
ny og m ७ zr % 3 TAN 
८ [मक्षा ` | 
SDE NS Se oe 00 २ f 
r abr ab x NLS 
FR डं DA at, 
=." = ae y 
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लगनी (अकाल बर्णन) 
बिजुरी से ag चमकाबय, 
safe घुमडि घन आवय, 
घुरियाबय घर नीरद, नीर च बाँटय रे की। 
लहूरय धन कन्तल माला, 
नभ पर चढि पावस बालां, 
लय agit सतबढ्ना सबके” झाँटय रेकी । 
परुको ने घान भेले 


j yeu परिधान aq’ 
| एहुबेरक दिनकर दिन भरि डाँटय रै की। 
. रोपल गब कानि रहल छै' 
gen ने पानि बचल छे! 
कापय कृषकक alg कि धरती Giza रे की । 
` भिवहाभे ठाउ मकै छेः ` 
सेहो सब बाट तक छे' . 
मोस राति भरि भदबरिया सब area रे की |. 
| | कहने छथि वाम - विधाता; 
E  छूसलि छथि धरती माता, 
fs लोक अभागल कत दिन संकट काटय रे को। 


|. Å 7 gs E Pra? 
| Í fe > & S 
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लगनी 
रानी बनलि हिन्दो, 
तुलसी तकर सिर बिन्दी, (आ कि आहो रामा) 
देश अभागल ताही दिनसँ जागल रे की । 
azala श्रो राम कथा जे, 
'सीताकेर मनक व्यथा जे, 
एक-एक पद अनुपम रसमे पांगल रे की 
पढ़ि-पढ़ि कय गौरव गाथा, 
उन्नत अछि देशक माथा, 
लोकक aad संशय सबटा भागल रे की | 
चलला वन gq भैया, 
asà श्री सीता मैया, 
चित्रकृट पर भरतक मनुँ लागल रे की! 
रहला जा पञ्चवटी मे 


लछमन सङ पर्णकुटी मे 
हरलक सीता रावण परम अभागल रेकी। 


सजलनि ओ वानर za’, 
मारल जा निशिचर खलके” 
मारि तीरसँ दानव-दलके" दागल रे की | 
| | भगत विभीषण राजा, 


AMA बाजल बाजा, gies 25 
AIFA समहिक हृदय जुढ़ायल रे को । 
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पुरता अष दिस राम, 
पुलकित भन गामक गाम, 

9 अभधक लोकक हृदय अवधिपर टाकल रे की । 

या जलने अवतरला तुलसी, 

| सल मत 

ह जजर २०५ ० eal pr wr 

iin तुलसी जगन्ती बेला, 

लागल मन भावषक मेला, 

ROTATOR मे अमर अचल मति माङल रे की । 


Pi > Or | शी. JS 
4 Labs AO ae 2 te मो 
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लोक गीत 


आयल पावनि फगुआ, 
हमं नहि saa’ AJAT, 
लगुआ-भगुआ संग रंगमें मनुआँ तीतल रे। 


fg रहल’ अछि पछबा 

oS आयले मास अलछबा 

Mes qaar कं; धरतीसँ पतझड़ जाड़ों बीतल रे | 
॥ . aT करकट कूड़ा, 
iS ^ लऽ कऽ करने AT 

' प॒रा कऽ मलि, मल छोड़ाओत ई जगतीलल रे। 
uggs डेरी, À 
हि ` h की. देरी | 


pe a केरी दऽ दऽ पर पसेरी खा जग जीतल रे | 
७4८ `` जे हाही, ने जरती 
ने जोतल, ने परती | 

ती राग बसन्त-हुरभिसं शीतल हीतल रे। 
Fe लगमे मामा | 


मामी S 8, J 


sR 


= 
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लोक गींत 


atas खुट्टा पर -जकर asa टेकल छै' 
= ताही फूसक घरपर ई -चिनगी फेकल छै' 
aara कते. लगते देरी देखत दुनिन्ञा 
जे ओलतिक धधरा कोना बड़ेरी ठेकल छै'। 


| 
| चैतक पछबा केर धुक्कइ तै पर ale छ 
| ई हाल देखि कय प्राण ककर नहि aia’ छे' 
mg उठल छे' ओहिना प्राण अवग्रहमे 
तै पर मेरिचाइक दओंक झोंकिकय ale छं! 
E अनके घर डाहि पजारि सभक 
स्वार्थक ई रोटी Yaa छै 
i देलक! के देशक -सब ..इना रमे. भाङ-घोरिं ? 
नैतिकताकेर. हत्याकय, सत्यक टाङ- तोडि ? 


5 देलक” .समाजके' भुस्सा थरि बँसा, तै ने 

A TSH -रहुलै अपन समाङ छोडि, 
Sa द्विक द्वार सुजल-सबतरि 
सद्बुद्धि बाटे... छेक़ल छै'। 


re eae ey ? ए 
| त ५ À + 
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लोक गीत 
अयलै' समय ई कठित दुरजरुआ 


gaq न एहिं 
हे बाबा ! बैसल झखै' छै' समाज | 


बेर लाज, 


` कमलाके बन्हलहुँ आ बन्हलहुँ कोसी, 
अपने भिइलहुँ आ भिडला परोसी; 
दोषी विधाता बनौने तदपि छथि. 


भीतरसँ ते पर नाराज, 


हे बाबा ! बैसल ad’ समाज | 
_ बिजलीक arm गड्यले तंरौनी 
ager ma बनोलहुँ बरोची, 


. औनी पथारी as गंगोके' बान्हल 
पडले रहल तैयो काज 


$, हे बाबा ! daa we’ छं' समाज | 
घर-घर सिखौलहुँ जा लूरि घरंया 
 फोलि कारखाना करोलहुँ star 
तयो मझ्या मढ़ेए पडल अछि 
| o अयलहुं कथूसे ने बाण, 
हे बाबा ! बंसल qe’ छै' समाज | 


E | Oe AO È a 
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रे कलनहु कऽ जरिते उगे’ छथि दिनकर; 
R हपबधि ओ धरती al धधकय चराचर; 
त आँचर हरित चर-चाँचर सुखायल 


करत! की कोसी बराज, 
' हे बाबा ! बैसल ged’ छै समाज | 
seg क$ sae’ सघन घन करिया, 
o Fà fet पवन सन भरिया, 
सरिया क$ are’ ड्बादी ई दुनिन्ना, 
| करत”! तखन की स्वराज, 
हे बाबा | बैसल we È समाज | 
बहृतो पड़ल जे करत सरकारे, 
बहुतोक मनमे भरल g विकारे, 
कोलो प्रकारे ने पारे उतारे 
£+ . ने बीचे मे बड” जहाज, 
हे बाबा]: बंसल झखं' छे' समाज । 


क 
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नृत्य गीत 


झम झम झमक ई; कारो बदरिया 
हम रोपी छप-छप-छप धान हो बाबा। 
चम चम चम चमक सोहागिन बिजुरिया 
शम गम गम गमकं परान हो बाबा हम””...| 
aau बरसि. गेल. भरि. भरि | 
gar लगौलक फेरो सोही 
उमड़ल सङ सङ आ सटकल सङ ay 
| __ कोसी ओ, कमला-बलान, हो बाबा Ay 
` तोरो agag हम. बेलपतिया, 
भाङ पिअयबह्‌ fafa भरि पथिया, 
हथियांन-तो' बाब AIA लगा. देह 
बरखा हो अरिया dara, हो बाबा ga 
बम aan कहि कहिकय गाल बजबयह, 
AT ,नाचब, सङमे तोरो TAI, 
तोहे” पशुपति छह पशु केर मालिक 
हमह छी Sar किसान, हो बाबा हम 


क्त 
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कलनहु कऽ जरिते उगै' छथि दिनकर; 
तपबधि ओ धरती क्षा धधकय चराचर; 
atar हरित चर-चाँचर gama 
È करते की कोसी बराज, 
` है बाबा! बैसल झखै' छै समाज | 
O. कखनहु कऽ उमड़े” सघन घन करिया, 
a M aaa फिरै' पवन सन भरिया, 
-o सरिया कड चाहै' डुबादी ई दुनिन्ना, 
| करत” तखन की स्वराज, 
_ है बाबा | बैसल gd’ छे' समाज | 
aa बहुतो पडल जे करत सरकारे, 
a ay बहुतोक मनमे | भरल छै! विकारे, 
 . कोषो प्रकारे ने पारे उतार' ` 
ह ee वीचे मे. बूड? जहाज 
ही RAT बेसल et समाज । 


र क re in का Ne TN ल 

; fn: RA Bt ace rd 

els EE Gk Oe Ph were । 
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नृत्य गीत 


शम झम झमक ई; कारौ बर्दास्या 

हम. रोपी छप-छप-छप..धान हो बाबा | 

चम चम चम चमकं सोहागिन बिजुरिया 

शम गम गम गमकं परान हो बाबा ga"! 

aaa बरसि गेल. भरि,, भरि मोनी, 

gar लगौलक _ फेरो खुखौबी 
gust सङे सङ af सटकल सङ सक 

_ कोसी ओ_कमला-बलान, हो बाबा हम**''**। 

` तोरो चढ़यबह हम. बेलपतिया, 

भाङ पिअयबह fafa afz पथिया, 

हृथियानशतो बाबा झपसी लगा देह 

बरखा हो afar tara, हो बाबा A Seat 

a aa alg कहिकय गाल बजबयह, 

अपनो ,नाचब, सङमे तोरो नचयबह, 

तोहे' पशुपति छह पशु केर मालिक 

हमह छी Sar किसान, हो बाबा हमः... 


& 


"i 
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( ९७ ) 
TUT गीत 
न फोलू सखि कजरायल नयन 
लजयती ई पावस रानी 
लजयतो ई पावस रानी । 
ई थिकोह ऋतुराजक रानी; अहां हमर जीवन धान, 
हिनक मिलन छनि छनिक अहंक सङ हमर मनक चिरबन्धन, 
नुकोने रह कनक घट, बिता पिआसहु मरता विज्ञानी, 
लजयतो ई पावस रानी | 
चंचल पग अग्रुआय न पग पर बाजि उठत मंजीर, 
मन्मथ मन मथि मथि पछ्तयता, पड़तनि कर जिंजी र, 
अध रमे मति धरू मुसकात qafa कय खसता सब ज्ञानी, 
लजयती ई पावसरानी । 
भृकुटि कमान न तानिअ सजनी छुटि पड़य नहि तीर 
म्‌इनिहार तं मरत, fara जे संह कहत बेपीर, 
थीर नहि रहि सकता सुरराज, पजरली डाहे' इन्द्राणी 
लजयती ई पावस रानी | 
_ धन-कुन्तल मुख-चन्द्रक ऊपर आबि जखन छितराय, 
पीतवसन तन झाँपल laa चपला चमकि cera, 
मुदा सखि फोलू हृदयक मंच कि araa हम ga प्राणी, 
| ` लजयती ई पावस रानी | 


क 
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स्वागत गोत 
कतय सँ आनब नव उपकरण 
करब जेहिसें अतिथिक सत्कार, 


स्वागतक साधन नहि किछु आन 

छाडि कय हृदयक नव उद्गार । 
अध्येहित भरल नयन STA, 

भावहिक अक्षत चन्दन धूप, 


निवेदित वाचनिके नैवेद्य 
करब करु जाकय से स्वीकार । 


तर्क-जल आनि विवेकॅक nfz- 
सानिकय कयल जकर निर्माण, 


द्विहिक देल बॉँटिकय टेम 
॥ जाहिमे भरलहु स्नेह अपार । . 


जरय से छोट छीन सन दीप 9 
जकर द्यति gat कुहरमो पर्सि, 


ग्रे आलोक 


जगाबय अगजग 
ga अज्ञानक निविड़ अन्हार । 


भावना पुष्पांजलिक स्वरूप > 
= उपस्थित कय IPAG श्रीमान 


क्षमब पग पग पर भेल अभाव 
छ थिकहुँ जे अपने WETT | 
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स्वागत गीत 
पं करव कोन विधि हम अभिनन्दन | 
À हृदय-थारमे उपहृत अछि ई केवल भावक अक्षत-चन्दन । 
ई लघु दीपक जरइत अनखत 
धर दोपित करय सभक घर आङन, 
E महिमा-मण्डित पाहुन सभहिक 
F स्नेहे दान ले भेल आगमन, 
विह्वला मन चाहय fag गाबी, उमड़य भाव, किन्तु मुख छन्द स | 
f हृदय-थारमे उपहृत कयलहुँ केवल भावक अक्षत-चन्दन ॥ 
सदय हृदय हो, मन निर्भय हो, 
जीवन-पथपर रथ गतिमय हो, 
बनल मनोबल रहय निरन्तर 
मेथिलोक मूख तेजोमय हो 
येह. कामना राखि हृदयरे सरस्वतीक करी पद वन्दन | 
हृदय-थारमो भरि-भरि आनल केवल भावक अक्षत-चन्दन ॥ 
ई विदेह जनपद विपन्न अछि, 
कोटि कोटि जन से निरन्न अछि, 
भाषा-भूषा संस्कृति सब किछु 
आई मेल संकटापन्न अछि 
नगर-नग'र, रन-बत भटके छथि लिखिओ पढ़ि बंदेही नन्दन | 


= इदयत्थारमे करी सपर्गित केवल भावक अक्षा-चन्दन॥ 


| 
t 
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गजल 
पसरि रहल gat कतह आगि जरे'ए 
धधकि उठत ज्वाल से संकेत करे'ए 
बहैत छै? बिहाड़ि विपिन कापि उठे! छै' 
aqad घषंणसं आगि ga’ डी! 
सकल जीब-जन्तुरे पड़ाहि लगे! छ 
सिंह ओ सियारमो ने भेद रहै' छं 
हाथी मद-मत्त सेहो पर मरे'ए 
पसरि रहल gat कतहु आगि FT 
कन्द-म्‌ल सेहो सुड्डाह होइत छं 
जवालारे तेहन विकट दाह होइत छ 
चतरल बड़-पाक्रड़ि ओ पीपर केर गाल 
छनभरिमे जरि-जरि खकस्याह होइत छ 
कते दिने तखन वनक घाव | 
पसरि रहल gat कतंह आगि जरुए 
दावा नल एहिना उत्पन्न होइत छै 
अकठक्र सङ साँखुओ विपन्न होइत छै 
धाहीसँ धरती से खिन्न होइत छै 
जा धरि वन जरिकय सम्पन्न होइत छै 
गगनो केर छातीपर टेम TÜY 


ss. gate रहल gat कतहु आगि जरै'ए । 
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Es डहकन 
. ae देखियन्‌ गे दाई, 
. दूध बेचिकय माय, पतके' देलनि केहन लटाई | 


गामक लोक केहन अल्हृढ सब कयलक रोक न छेक, 
Seg बौआक देहपर रहतनि मासु कतेक | 
; खर्चा पड़लनि सेहो केयल aga 

माय छथिन थल कमल सनक आ बाप धथरक | 


न्द ट 
( १ F AT af; का | 


on a द्‌ तंयो लय गेलथिच मौसा हिनक अकान | 
3 e लता-लता हमर आ वर छथि टेढ़ बबूर 

चन्हिए ने सकथिन सौरभ, तें करती कोना सब्ूर | 
| cle, देह छनि लकलक, PUSH छोर्शथ साँस 
ie स्‌ हिनका खोआ पियाक$ राख बारह मास | 
॥ हिन बच ई फोट फाट कः अयला करय विआह है 
4 गोर नार ऊपर सं भीतर वंशे ट्विनक | 


पोसयमे जे 


सियाह | 


| जपबाबा वैद्यनाथ फिल्ममे ] 
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बिडम्बना गोंत 


रंग जमुनित्रा, म्‌"ह टुनभुनित्रा, 
देखलहुँ जे आँखि निड़ारि कतित्रा, 
सत्ते कहै' छो अहाँ जे अयलहुं 
अङतामे aaa’ बिहाड़ि कनिन्ना। 
gat सन मह सतत aaa, 
सात पुरुष धरि नाम faa, 
अहिक दयास घर-दुआरि सव देलक दात चियारि कनित्रा | 
छोटका gaa, बड़का भैया; 
एके गाछक दू खपलोइया, 
अहाँ सुलच्छनि चाहि रहल छी, तकरे दी पहिने ओदाडि 
que पढ़ि नोन खोओलहूं, 
फुसिए फटे नेप चुऔलहें, | 
` सोझरायल परिवार अपन छल तकरे AE बिगाडि SAAT | 
| हम सब बझलहु' लिखलि-पढ़लि छी, 
मदा अहाँ तं चानि agfa छी, 
बोल ओल सन संत बाजी, कयौ नेत्रो सकय नहि गारि कनिन्रा 
नाक टोर फरकाबी दून, 
an करू किछु हमरो सून्‌, Me 
माय-बाप की पाठ पढ़ौलनि ? अयलहुँ की मनमे नेर्यार कृति 
पुरुष पछाइनि fang की बहुरिया, 
o सतू साडी, गहना गुरिया, 
gig कप'ए सत्ते कहै' छी ary न आखि gaf कनित्रा | 
& 


OAN 
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७ युगल गीत 
ह कहू कोइली कुहुकि की बाजय 
“कु विजत वन से इतरा? 


' सुन्‌ कोइली gels रस बोरय कलश उमड़ा उमड़ा | 
ई माकन्दक सौरभ, रभसल १ 

d पवन चलय, वन समसल समसल . 

ते” स्वर्ण भंजरी केर करय निशि भा 

- मातल आइ वसन्तक आङन 
_ केलो देत अछि रस आमंत्रण 

देखु ते' जूही जता पफुलायल अछि छितरा। 

२ 
. कह गुनगुन गन की सब गाबय कली लग जा भम्हरा। 
सुन्‌ गुनगुन से गून चलाबय मतल मद मे भम्हरा। 
छिलकि रहल मधु कलश भरल ई oH 

| वन उपवन अछि तरल तरल ई 

लखि आकुल aaa प्रान, दान किछु दी हमरा। 

सुन्‌ गुन गुन मो गून चलाबय मतल मद मो भम्हरा | 

हि... लागत किरन कली म सकायत 

मधुकर केर मन प्राण जुड़ायत 

भुमि रहल लता-तरू हिलल मिलल नितरा faq, 

| ई दखिन पवन भझुमबय अपनहु लहरा लहरा। 

ह. कारी अलि, कोइली से कारी 

कारी वृन्दावनक बिहारी 

मगन मन अपन अपन सुधि-बुधि बिसरा। 


Hi 


र पहरा। 
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उदासी 


भरल-पुरल घर. मधि, छल हल चल 

मचल. एतय दिन राति। 
रंग-विरंगक पाहुनकेः घर 

अतलहु हम अस्याति | 
भेटल ई सुख, से छल सरिपहु 

अरजल पहिलुक q7 । 
उसरल से सब. पसरल चहुदिशि 

दुख, लगइछ मन सून] 


सुमिरन करइत बीतत जीवन 

ई दिन cafe न आंब | 
केवल एक बनल रहि जायत 

अतिथिक मधुर प्रभाव । 
करिअ निवेदन gaa सुवब सुहृद जन 

कष्ट धरब नहि कान। 
अपन fasg से ga मन मानब 

दुइतन एक परान । 
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